हम लोगों को अंत करण शुद्ध करना है बस 1 काम हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते
माया निवृत्ति भी नहीं कर सकते इमपॉसिबल हम ही नहीं घोर तपस्चर्या करने वाले,
योगेंद्र, मुनिंद्र भी न माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं न भगवत प्राप्ति कर सकते
हैं क्यों इसलिए कि हमारे पास जो matr है mike शरीर माइक इंडिया माइक मन माइक
बुद्धि माइक हम कोई भी साधना का पस चर्चा तो करेंगे और ये सब हैं माइक माया से बने
हैं प्रकृति से बने हैं गो गो चर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जान भाई हम जो
देखेंगे माइक जो सुनेंगे माइक जो सूखेंगे माइक जो स्पर्श करेंगे माइक जो सोचेंगे
माइक जो डिसीजन लेंगे माइक और भगवान हैं दिव्य तो फिर हम इन माइक उपकरणों से भगवान
को कैसे पा सकते हैं इम्पॉसिबल असंभव हम 1 काम कर सकते हैं अंत करण को शुद्ध कर
सकते हैं शुद्ध करने का मतलब क्या इसकी गंदगी निकाल सकते हैं अंता करण तो सम होता
है हाँ उसमें गंदगी क्या होगी अरे कपड़े पड़े में गंदगी होती है अंता करण की गंदी
गंदगी है माइक विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जइशा द्वेश, पाखंड ये तमाम जो
बीमारियाँ हैं मन की ये मन का मैल है इसको होना निकालना साफ करना है उसी का नाम
अंतःकरण शुद्धि वो हम कर सकते हैं बस इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते चाहे करोड़ कल
तपस्या करें सिर के बल खड़े रहे तो अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको साधना करनी पड़ती है
पतितों को हम लोगों का मतलब पतितों को जो शुद्ध हैं उनको क्या करना है जो पतित हैं
जिनका मन गन्दा है उनको ही तो साधना भक्ति करनी होगी तो उनके लिए 2 शर्त है
कmपलsरीफ 1 का नाम श्रद्धा और 1 का नाम सत्संघ ये 2 चीज मिले तो साधना भक्ति हो
जाए और साधना भक्ति हो जाए तो अंत करण शुद्ध हो जाए यानी सच्ची श्रद्धा हो और
सच्चा सत्संग सच्चे संत का सच्चा संग तो अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो सच्चे संत का
सच्चा संग हो जाएगा देखिये 2 चीजें हैं 1 श्रद्धा ये हमारे पास वाला सामान और 1
वास्तविक संत के बाहर का सामान ये दोनों सामान सही सही हो मिलावट ना मिलावट माने
श्रद्धा है हमारी थोडी है टेन परसेंट हैं ट्वंटी परसेंट है फिफ्टी परसेंट है ये
मिलावट है हम संत पर डाउट भी करते हैं विश्वास भी करते हैं फेड आउट कर लेते हैं
फिर विश्वास कर लेते हैं ये जो हमारा ढुलमुल का, श्रद्धा का टेम्परेचर है ये सही
नहीं श्रद्धा टेन परसेंट हो डाउट न आने पाये अनुकूल संकल्प प्रातकूलयस्तबरजनम
बालमिक से उनके गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के न आये बाल्मीक ने
पूछा नहीं गुरु जी आप कब तक लौटके आयेंगे जब तक हम लौट के न ओह मरा मरा मरा करता
रहा शरीर को दीमक खा गए लेकिन गुरु आज्ञा पर अटल रहा बुड्ढी नहीं लगाया डाउट नहीं
किया क्वेश्चन नहीं किया वो भगवत प्राप्त हो गई गुरु को आना पड़ा कृपा करना पड़ा और
दिब्बशक्ति देनी पड़ी तो सच्ची श्रद्धा हो और संत भी सच्चा हो गलत संत के आगे सच्ची
श्रद्धा से आप चले गए और उसकी सेंट परसेंट बात मान करके साधना करने लगे तो फिर
जयपुर के बजाय बीकानेर पहुँच जायेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी इसलिए दोनों सही हो लोहा
भी सही हो चुम्बक भी सही हो तो चुम्बक लोहे को खींच लेगा और अगर लोहे में मिलावट
होगी तो जितने पर्सेंट मिलावट होगी उतने परसेंट धीरे धीरे खींचेगा और अगर वो लोहा
ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं खींचेगा ओह चुम्बक असली से असली हुआ करे अरे अनंत संत
हम लोगों को मिल चुके है लेकिन श्रद्धा हमारी किसी संत पर, टेन परसेंट नहीं हुई
इसलिए हमको अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई किसी पर फिफ्टी परसेंट हुई किसी पर 60
परसेंट हुई और हुई गई हुई गई ये नौटंकी हुई इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो
अगर सच्ची श्रद्धा हो और सत्या संत हो तो सच्चा संग होगा होगा होना पड़ेगा जब सच्ची
भूख लगी हो सच्ची भूख तो खाना सत्या मीठा लगेगा हाँ जल्दी जल्दी खाएगा और गर भूक
कम है तो बेगारी करेगा अरे खाते क्यूँ नहीं मन नहीं है बुखार उकार रहता है आप लोगो
को ऐसे करते हैं बच्चे माँ बाप कहते हैं अरे जबरदस्ती खा अरे उल्टी हो जाएगी ऐसे
ही भगवान का विषय मीठा नहीं लगता अगर श्रद्धा कम हुई तो अब मीठा लगा तो थोड़ी देर
उसके बाद नींद आने लगी क्या करेगी वो तो वहाँ दिन भर हरे राम हरे कृष्ण होता है
अरे थोडी देर हो तो अच्छा लगता है अब दिन भर राधे राधे राधे राधे हम को तो नींद आ
जाती और अगर अपने मन के मुआफिक कोई चीज मिले तो नींद ना है राड़ी रात जागते हैं
शादी ब्याह में लोग डांस करते हैं सड़क के ऊपर तो सच्ची श्रद्धा हो और सच्चा संग तो
हो तो सच्चा संग होगा ये डाउट नहीं है फिर सच्चा संग भी तो कम्पलसरी नहीं तो हो गई
सच्ची भूख लगी हो और गुल्ला रखा है तो तो खाएगा ही नैचुरल अगर सच्चा लोहा है और
सच्चा चुम्बक है तो खीचेगा देखो कोई सामान सामने आप देखते हैं हां उस सामान को
देखने में 2 चीज चाहिए क्या आँख सही हो मोतिया बिंद हैं तो सामने बैठा है कोई नहीं
दिखाई पड़ता अब आँख अच्छी है तो दिखाई पड़ेगा बड़ी अच्छी आंख हैं आपकी अँधेरा तो
अपने घर के कमरे में आप अटक कर गिर पड़ते हैं अरे क्यों गिर गया अंधा है देख के
नहीं चलता अरे साहब देख के तो चलता हूँ अंधा भी नहीं हूँ लेकिन अंधेरा है लाइट चली
गई इसलिए गिर गए तो किसी वस्तु को देखने में 2 चीज कम्पलसरी है आँख भी सही हो लाइट
में सामान हो प्रकाश हो सामान के ऊपर ऐसे ही सच्ची श्रद्धा हो और सच्चा संग हो तो
फिर सच्चा संग होगा तो फिर हम साधना करेंगे करना पड़ेगा फिर लेकिन क्यूंकि ऐसा वैसा
खोपड़ी लगाना नहीं होगा जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं किसी मरीज को तो उसका बाप
किस दशा में होता है अब बेटे का क्या करें मैं बताऊँ क्या करूँ बाबा जी रहते है
बूटी देते हैं रात रोगी अच्छे हो जाते हैं अब उनसे नहीं कहता क्यों जी आपने देखा
है क्या आपको कैसे हैं कि वो बाबा जी ऐसी जड़ी बूटी अरे नहीं भागता है तुरंत पक्की
श्रद्धा हो गई सुन कर के जब श्रद्धा पक्की होती है तो साधना पक्की होती है 7 दिन
में बड़े बड़े पत्तों ने भगवत प्राप्ति की है 4 दिन में की है अरे खेप्रमभवतधरमात्मा
शष्वछांतिमनिगत छति सरेंडर करना है भगवान को न ही साधना भक्ति है आप 1 मिनट में कर
दे 1 दिन में कर दे 1 हफ्ते में कर दे 1 महीने में 1 साल में वो श्रद्धा की लिमिट
जैसी होगी वैसे ही आप करेंगे क्यूंकि संसार में अटैचमेंट बहुत हो चुका है अनाधिकाल
से इसलिए श्रद्धा वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए इसलिए देर हो रही है तो सच्चा
जो साधना का स्वरूप है वो तभी बनेगा जब हमारी श्रद्धा सच्ची हो संत सच्चा हो सबको
उसका मार्ग भी सच्चा होगा और हम चलेंगे भी उस पर तुरंत और अंत करण की शुद्धि हो
जाएगी उसके बाद फिर संत और भगवान अपना काम करेंगे है
